


निर्देशक-यश चोपरा 


यश चोपराप्त 

सगीत-शी व हरी 

कलाकार-विनोद खन्ना, रीषी कपुर, श्रीदेवी 
गीत-आनंद्‌ बक्षी 


चांदनी के गाने. 


१-लता मंशेशाकर 


मेरे हाथों भे नो नो चूडियां है" 

थोडा उरो सजन मजघूरियां है 

लम्बी ये काळी काली बाते मे 

काही चूडियां खनकती डे" at ते" 

न भाना तु firey चूडियें की बातें मे? 
ले जा छु वापीस त अपनी वरात Ysa 
म्रे' नही" जाना, नही" जाना तेरे साथ gar 
सतायेगा जनायेगा हु aw रात ETA 
आते जाते गली ये सेरा दिल ger 

मेरे पीछे पडे है आठ दस लड़के 

ळे जाये किसी दिन ये सपेरे नागीन बनके 
मेरे पीछे पडे है आठ दस लड़के 


: हाय मेरे घुटने! से छम्बी हाय मेरी खराडी है 


मेरी मेरी आंख, fata ही माटी है 
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(३) 
मेरे बाबुल ना फिर कहना अभी त्‌ डोरी है 
मेरे द्रजी से आज मेरी जंग हे! गयी 
कळ चोली सिलाई आज तंग Br गयी 
करे वे क्या, g लड़की थी अब पंग हेग गयी 
सेरे सयां किया ये बुरा काम तुने 
कोरे कागज पर छिख दिया नाम हुने 
कही का मी नही" छे।डा मुझे हाय राम तु ने 


२-लता मंगेशकर, विनोद्‌ ae 


महबूबा-अरे शहरे! मे से शहर हुना 


AT शहर छुना था दिल्ली | | 
दिल्‍ली शहर धे चांदनी नाम re मुझ से मिल, 


उसकी झील सी आंखें मे हाले दिल मेरा डूबा, 
बनी वे! सेरी, यही ते! RE 

तु है वे मेश सेहबूबा चांदनी मैत्रे IT को देखा तो 
पहळी नजर में जान छिया है मेरा महबुवा हु ही 
मैने तुझे पचान लिया ख्वाचा और arzt की 


._ शलियीं घे' जिसके दु'ढा, बना al राही 
रोहित इ! बनी तु मेते महजुबा 

मुझ के ये परवाह नही 

अब क्या सब की मरजी हे 


(४) 
चांदनी संबं की मरजी के Bret, 


a रब की मरजी हे tia हम देने के बीच में | | 


अब ना आये काई TH, बनी तू मेरी 
चांदनी डनी मे तेरी रोहीत त्‌ ही ते! मेरी मद डबा 
चांदनी मै हु वा तेरी mag 


३-पपीला चोपडा 


a agus नही mi 

डोली ta Y agit । साल दे साळ ad जाऊंगी 
पहला खन्देखा सप्तुर/जी का आया 
अच्छा बहाना ये मैने बताया 
बडे-ससुर के a नही आऊंगी 

EI सन्देसा ATT जी BAT, 
बुढिया)मै aa ae कितना सताया 
इस बुढिया को अब में सताऊंगी 
तीज्ञा rar नदिया का आया 
जिस ने इशारे पर ca Bt नचाया, 
इसे gara मे अब पहनाऊंशी । 
चोथा GCA नःदे।इ जी का जाया 
मे चल पडी थी मगर बाह आया 
इतनी जल्दी मै जसे मान जाऊगी। 





. (५_) 

पांचवा खंन्देखा श्याजी का आया, 
काइ बहाना न फिर य!द्‌ आया 
नंगे पांव दौडी चली जाऊंगी! 
मे के aha मै' लोट के आऊ'गी ए 
सयां जी से लिपट मे जाऊंगी। 
हे! खूनी सेज सेजरीया खजाऊ री 
बन के बिस्तर I हाय RU 

८०” लला मंगेशकर, ब बळा मेहता 
तेरे मेरे होंठों पे, मीठे मीठे गीत मितवा 
आगे आशे चळे हम, पीछे पीछे प्रीत मिनवा । 
पहले पहले प्यार की, पहली रात याद्‌ रहेगी 
Hat के इस शहरकी सुळाकात याद रहेगी 
काश यही खारी उम q ही जाबे बीत मितवा 
आंखियों मे" तू. बघ जा आंखियां मे बंद करल 
पहले इन अखियों a बाते मै' चन्द्‌ zu 
तेरी इन वाते ने, लिया मुझे जीत मितवा 
32 38 दिन रात, weal eral बाते ST 
जल्दी है किस बात की बडी सुळाकातेों से' 
बाते झुळाकाते से उमर जाए बील मितवा 

५- तेरे दिल मे मे अपने अरमान रख E 
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अपनी महबुबा से Mex खाली हाथ नही आठे 

at ~ आज में फिर सुरू गया 


याद रखू गा ये करू से 


ac. 

आ मेरी जा मे तुझपे अपनी जान रख दू” 
आशे” दे तेरी «y खाळी खाली 

बाते? कहां गयी वो प्यार बाळी 


at हे।ठां पै अपनी मुस्कान रख दू नाम भेरा दिल पे छिख कर 

wig तेरे निकले दिल मेरा a | बस तुम ने बात mat | 

चाट लगे Fas ता. दद guar हे वे हाय तुम्हे ear पता हैले ला दिल के अन्दर 

AT eat पे अपनी gra ce y तेरी तस्वीर emi ली दे अरे प्यार लू जीत गयी 
सेयां ये बइया जरा थाम ळे तू » आमे प्रेमी ome से मैने इस दिल पे fee दिया, 
gee किसी चीज का नाम ले तू Sa भोसके 


तेरे कदमो Y सारा जहान रख y 
RR, जाली मुखरजी | 
रंग भरे बादल से तेरे नेने! के काजल हे 


' झवत से काली घटा टकराई 
. पानी ने अशी ये आग लगाइ 
पानी आग ong दिल देवे दिल लेने की ऋतु भाई 


मैने cw दिल पे लिख दिया amt शाम के मे के ली मट गयी 
सेरा याम aigat ओ गेरी चांदनी xt मेरी ga खे Az "यी 
बिन पूछे ये काम किया 


qa मे शुने जा ळी अंगडाई 
NA आके मे झप लु'गा 
का ea मै ae चूम a 
Set सा gua Bai कळाइ 
gta वाडकर 
लगी आज खावन फी फिर वो! झडी हे 


तुपने ga बदनाम किया 
AR तुझे तुम करते हे! 
` फिर किस बात से डरते हे! 
दिल पे लिखी बातें के पोंछ!ना दे तु आंचछ सै 
काइ HS कोइ MEH बुम कुछ मी लाथ नही लागे 


















| ( ८ " 
वही आग सीने में फिर जल पडी है. 
कुळ पेसे ही दिन थे, ar अब हमे मीके थे 
चमन मे नही फुल दिल मे खिले थे | 
वही ते! दै मै!सम मगर रुत नही हे! 
at साथ बरसात भी रो पडी है 
कोई काशा दिल पे जरा हाथ रख z | 
ar दिल के इंकडो के! इक साथ रख हे. 
मंगर ये दे ख्वाबों quai की बाते 
कमी टूट कर चीज केइ जुडी दे 
९-नितीन BHA, सुरेश वाडकर ‘be का 
तु तु az qu मे तुझे खुझाऊं अपनी ग्री se | 
दोन है चा केसी दै वा तेरे सपने की रानी. 
azi z EMI Sai qq > धक पहेली ai al 
५ ` हश्दम art साथ, मगर लगली है अकेळी घी a 
एक ही बाल मै' कर जाती है वा. कितनी दै बाते 


उस की बाते खत्म ना ही. ढळ जि डरते 
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